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धर, अमरावती 


नकुड़ निवासी 


बाबू मंगलकिरण मल्हीपुर प्रेस 
मल्हीपुर (सहारनपुर) 


भाग्य और पुरुषाथ 


( तकदीर ओर तदबीर , 


“४ उड अं ६2४७ 





भाग्य, देव, क़िस्मत या तक़दीर क्या है और पुरुषाथ, 
उद्यम, तदबीर वा कोशिश क्‍या है ! भाग्य से ही सब 
कुछ होता है वा जीव की अपनी कोशिश भी कुछ काम 
कर सकती है ? ओर अगर दोनों द्वी शक्तियाँ के मेल से 
काय होता दैतो इनमें कीन बलवान है ओर कोन निबल ! 
भाग्य की शक्ति कितनी ह ओर पुरुषाथ की कितनी? 
भाग्य का काम क्‍या है और पुरुषाथं का क्या १ इन 
सब वातों को जानना मनुष्य के लिये बहुत ही ज़रूरी है। 
अतः इस लेख में इन ही सब बातों को स्पष्ट करने की 
कोशिश की जायगी। 


एकमात्र भाग्य से द्वी वा एक मात्र पुरुषार्थ से ही 
काय की सिद्धि मानने को दूषित ठहराते हुये श्री नेमिचन्द्रा 
चाय गोमटसार श्म ड गाथा ८६४ में लिखते हैं कि, 
यथार्थ छ्ानी भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही के संयोग से 
काय की सिद्धि मानते हैं। एक पदिये से जिस प्रकार 
गाड़ी नहीं चल सकती, उसी प्रकार भाग्य वा पुरुषाथ में 
से किलो पक से ही काय की सिद्धि नहीं हो सकती । 
बन में आग लग जाने पर जैसे अंधा पुरुष दौड़ने भागने 
की शक्ति रखता दुआ भी बन से बाहर नहीं हो सकता 


(२) 


वैसे ही एक लंगड़ा पुरुष देखने की शक्ति रखता हुआ 
भी बाहर नहीं निकल सकता। हां, अगर अन्धा लंगड़े 
को अपने कम्घे पर चढ़ा ले, लंगड़ा रास्ता बताता रहे और 
फ्रन्धा चलता रहे तो दोनों ही बन से बाहर हो जावेगे। 
इसी प्रकार भाग्य और पुरुषाथ दोनों ही के सहारे संखारी 


जीवों के काय की सिद्धि होती है किसी एक से नहीं । 


भाग्य और पुरुषा्थ क्या है, इसको ओर विद्यानन्द 
स्वामी ने अष्टसद्री में (इलोक नं० झूम की टीका में) इस 
अकार स्पष्ट किया है--“पहले बांधे दुए कर्मों का ही नाम देव 
६५ भाग्य या किस्मत ) है, जिसको योग्यता भी कहते हैं, 
झऋर वतंमान में जीव जो तदवीर, कोशिश या चेष्टा करता है 
बह पुरुषाथ है ।” भावाथं, जो पुरुषाथ किया जा चुका दै 
और जिसका फल जीव भोग रहा है वा भोगेगा वद तो भाग्य 
कद लाता है और जो उद्यम अंब किया जा रहा है बद पुरुषार्थ 
कहलाता है । वास्तव में दोनों ही पुरुषा् हैं | एक पहला 
पुरुषाथ है और दूसरा द्वाल का पुरुषाथ । 


जीव का असली स्वरूप सवंदर्शी, स्वक्ग, सबंशक्ति- 
मान और परमानन्द है, परतन्त्रता, इन्द्रियों की अधीनता 
राग, देष, मोह--आदि उसका असली स्वभाव नहीं 
है। परन्तु अनादि काल से यद जीव कर्मों के बन्धन 
में पड़ा हुआ, अपनी शानादि शक्तियों को बहुत कुछ खोकर 
राग, हेष ओर मोद के जाल में फंसा हुआ, शरीर झुपी 
कंदखाने में बन्द पड़ा हुआ, तरह तरद् के दुख भोग रदा है, 
किन्तु इस भ्रकार कर्मों के जाल में फंसा रहकर भी जीव 
का निज स्वभाव स्ंधा नष्ट नहीं दोगया है और न सवंधा 


(के) 


नष्ट दो ही सकता है। # इस कारण कर्मो के जाल में पूरी तरद 
फंसे दुए जीवों की भी शान आदि शक्तियां कुछ न कुछ 
काम ज़रूर करती ही रहती है, जिनके कारण दी वे अजीब 
पदार्थों से अलग पहचाने जाते हैं और जीव कदलाते हें 
इन दी बची हुई शक्तियों के द्वारा जीव पुरुषाथ करके कर्मों 
के बंधनों को कम ओर कमज़ोर कर सकता है ओर दोते 
होते सब ही बंधनों को तोड़कर अपना असली शामानन्द 
स्वरूप प्राप्त कर सकता है। ॥ 


सब दी जीव अनादि काल से मिथ्यात्व में फंसे हुए 
संसार भें भ्रमण करते फिर रहे हैं । इन दी में से जो 
हिस्मत करते हैं वे अपनी विचार शक्ति से काम लेकर 
मिथ्यात्व को छोड़ सम्यक्त्व भ्रददण करते हैं और फिर 
ओऔर भी ज्यादा हिस्मत कर राग देष से मुह मोड़, शदद 
त्याग, मुनि हो जाते हे. और महद्दात्रतों को पालन कर, 
तप आदि के द्वारा घातिया कर्मों को क्षय कर केवल झान 
प्राप्त कर लेते हैं ओर फिर अधघातिया कमों को भी नाशकर 
सदा के लिये मोद्ध में ज्ञा विराज़ते है । इस प्रकार 
जिन्दोंने पुरुषाथं कर कम शजत्ञुओं को जीत परम पद्‌ 
प्राप्त कर लिया है थे धन्य हैं ओर ज़िन्द्रोंन पुरुषा् नहीं 
किया है वे घास फूंस ओर लकड़ी पत्थर आदि निर्जीब 
पदार्थों की तरह कर्मों के बदाव में बदते हुए संसार में 
रलते हुएए तरद वरद की ठोकरें खाते फिर रहे हैं और 
बराबर रुलते फिरते रहेंगे जबतर्क कि हिम्मत करके कर्मों 
का मुफ़ाबला नहीं करंगे और उनको दबाने ओर स्य 
करने की कोशिश नहीं ऋरूंगे। 


# देखो मोमहसार गाथा २१९ की संस्कृत ठीका ओर टोडरमल जी 
फा हिन्दी अनुवाद | 


( ४ ) 


कमों का असर दूर करन की तीन हालत होती हें 
एक क्षय पध्र्थात्‌ कम का बिलकुल दी नाश कर देना, 
दूसरे उपशम अ्रथांत्‌ कुछ समय के वास्ते असर करने से 
रोक देना, तोसरे छ्ययोपशम अर्थात्‌ कम के उस बड़े दिसले 
को जो जीव के स्वभाव को स्बंधा घात करता दो, बिना फल 
दिये ही नाश कर देना, हल्का असर करने वाले द्विस्से 
का फल देते रहना ओर बाकी दिस्‍्ले का आगामी को फल 
देने के वास्ते सत्ता में रदइना | । यद्द पेसा दी है जैसा 
कि शरोर में कोई दुखदाई मवाद इकट्ठा दो जाने पर या 
कोई दुखदाई बस्तु खा लेने पर, उसको वमन (के) वा द्र्तों 
के द्वार बिल्कुल दी निकाल दबाह्दर कर शरीर को शुद्ध 
कर देना तो क्षय है। के, दस्त वा पसीना आदि के द्वारा 
दुखदाई मवाद को न निकाल कर श्रर्थात्‌ बीमारी के कारणों 
को दूर न कर उस घीमारी की तुरन्त की पीड़ा को कुछ 
समय के वास्ते किसी औषधि के द्वारा दबा देना उपशम 
है। और किसी औषधि के द्वारा अधिक दुख देने वाले 
मवाद का तो निकल जाना परन्तु कुछ हल्के से मचाद्‌ 
का बाकी रद्द जाना जिससे कुछु इृत्का सा दुख दोता रहे 
और कुछ मवाद का आगे को असर करने के व&्स्ते दूबा 
रहना क्षयोपशम है | इस प्रकार कम्रती बढ़ती श्रनेक तरीके 
से कर्मों का मुक़़ाबिला किया जा खकता है। जो पुरुषार्थी 
हैं वे इन सब दी रोतियों से कर्मों से लड़ाई करते हैं और 
इनको दबा दवां कर आत्मोत्नति करते चले जाते हें। 


कर्मों का एक एक हिस्सा नित्य ही फल देकर बेअसर 
होता रहता है परन्तु मुनि महाराज तथ आदि महान 
ली लक 3 कल का ललललूईललइ#बअलइ लत ललइलइ सर एम ाााााअाा भा भभएऊएएए्एझ्घाानशशशणा््णणणणाता 


| देखो मौमहसार जीव कांड गोथा ११ की संस्कृत टीका और 
अं० टोडरमल जी कृत हिन्दी अनुवाद | 


(४) 


पुरुषार्थों के ठझारा फल देने से पदले हो कर्मों का नाश कर 
देते हैं # आत्मध्यान रूपी श्रग्नि से कम रूपी ईघन को 
भस्म करके धूयं वा गद की तरह उड़ा देते हैं। राग देष 
रूपी लिकनाई से दी कर्म परमाणुओं का बंध आत्मा से 
होता है। मुनि महाराज अपने तप और ध्यान आदि पुरुषार्थ 
से राग दंष का नाश कर देते हैं जिससे कर्म बंधन की 


चिकनाई दूर होकर बंधे कर्म अलग होकर आप से आप -ही 
उड़ जाते हैं । 


कर्मो ,के उदय से सुख वा दुख जो भी दो उसमें 
सुख वा दुख मानने से, रांग ठेष करने छे, आगामी करें 
फिर कम बंध द्ोता है, इस प्रकार कर्मो का :उदतय दोनः 
ओर बंधना बराबर होतर ही रहता है। मुन्ति महाराज कर्मो 
के उदय होने पर उसमें कुछ भी खुख दुख नहीं मानते हें 
किसी भी प्रकार का कोई राग .्वेष नहीं करते हें, सब 
हो अवस्था में समभाव रखते हें, इस कारण उनको आगामी 
कर्मो को बंध नदीं होता। इस्र ही प्रकार भारी सर भारी 
परीषदोी के आने पर भी, कठिन से कठिन आपत्ति के 
आाजाने पर भी थे किसी प्रकार का दुस्र नहीं मानते. हैं 
से प्रकार से समभाव ही: रखते हैं, इस डी से कर्मों के 
आने को रोकते हैं। न्‍ 

किसी बाह्य प्रबल कारण के मिलने पर कम समय से 
पदले भी उदय में आ जाते में जिसको उदीरणा कदते हैं । बुरे वा 
भले पहले बांधे हुये कर्मों का ज़ोर वा रख ओर फल देते रद्दने का 
समय भी पीछे के बंधे हुये भले बुरे कमी के दारा घंट बढ़ सकत। 


# देखो भगवती आराधनासार .-गाथा २८४० की संस्कृत टीका 


अपराजित सूरिकृत, तथा लब्धिसार की टीका+टोडरमल जी कृत में गाया 
२९२ के नीचे का प्रश्नोत्तर | 


(६)? 


है, यहां तक कि सुख देने वाला सातावेदनोय कम बदलकर दुख 
देने वाला असाता रूप दो जाय, ओर दुख देने बाला 
असाता कम बदलकर खुल देने वाला साता रुप हो जाय 
अर्थात्‌ पुन्य कर्म बदलकर पाप झूप दो ज्ञाय और पापरूम 
बदलकर पुन्य रूप हो जाय। यह सब पुरुषाथ को दी महिमा 
है जिससे सब दी कुछ दो सकता है। कर्मों के इस प्रकार 
अदलने बदलने को संक्रमण कहते हैं ।+ 


पुरुषा्थ के छारा कर्मों का पैदा होना और बंधना भो 
बंद हो जाता है जिसको संवर कहते हैं । कर्मो के आठ 
भेद हैं, जिनके भेद प्रभेद अर्थात्‌ उत्तर प्रकृतियां १७८ हें । 
बिना किली प्रकार का चारित्र धारण किये एक मात्र मिथ्यात्व 
के दूर होने से ही करम्मो की १६ प्रकतियाँ का बंध होना 
बंद दो जाता है, फिर अनन्तानुबंधी कषाय दूर होकर 
खम्यक्ती हो जाने से अन्यभी २५ प्रकृतियों का बंध होना रुक 
जाता है, इस प्रकार चोथे गुणस्थानी श्रत्रति सम्यब्दृष्टि को 
४१ कम प्रकृतियों का बंध नहीं दोता है, इतना भारी काम 
एक मासूली से पुरुषाथ से ह्वी होने लगता है, फिर अरुब्रती 
आरावक होने पर अन्यभी १० कम प्रकृतियों का बंध होना 
रुक जाता है, इस ही प्रकार पुरुषार्थ कर ज्यों ज्यों आगे 
बढ़ा जाता है त्यों त्यों अन्य सी अनेक कर्मों का बंध द्ोना 
रुकता ज्ञाता है ओर अन्त को राग हंष के सर्वधा नाश हो 
जाने पर सब दी कमो का बंध दोना रुक जाता है, यह सब 
पुरुषाथ की दी मद्दिमा दै। 


पुरुषाथं द्वीन के सब ही कार्य श्रष्ट दोते हैं, और 
पुरुषार्थी के सब दी काय सिद्ध होते हैं। यद बात सब दी 
सांसारिक कार्यों में भी स्पष्ट दिखाई देती है। मलुष्य अपने 


+ देखो गोमइसार कम कांड गाथा ४३८, ४३९ 
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पुरुषाथ से खेती करके तरद्द तरह के अनाज, तरद्द तरह 
के फल पैदा करता है; पक दृत्ष की दूसरे यृक्त के साथ 
कलम लगा कर उनके फलों को अधिक स्वादिष्ट ओर 
रखभरे बनाता है; अनाज को पीस-पोकर ओर अाय से पका 
कर सत्तर प्रकार के सुस्वादु भोजन बनाता है। मिट्टी से इंट 
बनाकर, फिर उनको आग में पकाकर आकाश से बाते 
करने वाले बड़े बड़े ऊँचे महल चिनता है, हज़ारों प्रकार के 
सुन्द्र-खुन्दर बस्र बनाता है, लकड़ी, लोहा, तांबा, पीतल, 
सोना, चांदी आदि ढंढ कर उनसे अनेक चमत्कारी बस्तुय 
घड़ लेता है; कागज़ बनाकर पुस्तक लिखता है और चिद्दियां 
भेज्ञता है; तार, रेल, मोटर, इशज्जिन, जहाज़, घड़ी, घंटा, 
फोन, सिनेमा आदिक अनेक प्रकार को अद्भुत कले बनाता 
है और नित्य नई से नई बनाता जाता है; यह सब उसके 
पुरुषाथं की द्वी महिमा है। पशु इस प्रकार का कोई भी 
पुरुषार्थ नहीं करते हैं, इस ही कारण उनको यद्द सब बस्तुय 
प्राप्त नदीं दोती हैं। उनका भाग्य वा कर्म उनको ऐसी कोई 
वस्तु बनाकर नहीं देता है, घास-फ़्स जीव जन्‍्तु त्रादि जो 
भी वस्तु स्वयं पेदा हुई मिलती हैं उनपर ही ग़ुज़ारा करना 
पड़ता है, बरसात का सारा पानी, जेठ असाढ़ की सारी 
धूप, शीत काल का सारा पांला अपने नंगे शरीर पर ही 
भेलना पड़ता हैं, और भी अन्य अनेक प्रकार के असहा दुख 
पुरुषा्थ दीन होने के कारण सदने पड़ते हैं ! 

इसके उत्तर में शायद हमारे कुछ भाई यद्द कहने लगे 
कि मनुष्यों को उनके कर्मों ने ही ती ऐसा ज्ञान और ऐसा 
पुरुषा्थ करने का बल दिया है जिससे वे ऐसी ऐसी 
अद्भुत वस्तुर्थ बना लेते हैं, पशुओं को उनके कमों ने ऐसा 
शान ओर पुरुषार्थ नदीं दिया है, इस कारण थे रहीं बना 
सकते हैं । मलुष्यों को उनके कम थदि ऐेस्त कान ओर 


(४८ ) 

उद्यम करने की शक्ति न देते तो वे भी कुछु न कर सकते, 
यह सब भाग्य वा कर्मो को द्वी तो महिमा है जिससे भनुष्य 
ऐसे श्रद्धुत काय कर रहे हैं। परन्तु प्यारे भाइयो! क्‍या 
आपके खयाल में तोथेकर भगवान को जो केवलक्षान प्राप्त 
होता है, जिससे तीनों लोक के सब ही पदार्थ उनको बिना 
इन्द्रियों के सहारे के सात्चात्‌ नज़र आने लग जाते हैं तो 
कया केवल ज्ञान की यह मद्दान शक्ति भी कर्मों की ही 
दी हुई होती है? नहीं ऐसा नहीं है। यद सब शक्ति तो 
उनको उनके पुरुषाथ के द्वारा कर्मों के नाश करने से ही 
प्राप्त होती है, कर्मो को दी हुई नहीं होती है। कम तो जीव 
को कुछ देते नहीं किन्तु विगाड़ते ही हैं। कर्मों का कार्य 
तो जीव को शान वा विचार शक्ति वा श्रन्य किसी प्रकार 
का बल देना नहीं है, किन्तु इसके विपरीत कर्मों का काम 
तो जीव के ज्ञान ओर बल वीय को नष्ट कर देने का दी 
है। जश्ान ओर बल वीय तो जीव का निज स्वभाव है, जितना 
जितना भी किसी जीव का बलवीय नष्ट भ्रष्ट और 
कम हो रहा है वह सब्र उसके कम शत्रुओं का ही तो काम 
है, ओर जितना जितना जिस किसी जीव में ज्ञान ओर बल 
दवीय है बह उसका अपना असलो स्वभाव है, जिसको नष्ट- 
म्रष्ट करने के लिये कर्मों का काबू नदीं: चल सका है। इस 
कारण मनुष्य अपने शान ओर विचार बल से जो यह लाखों 
करोड़ों प्रकार का सामान बनाता है वद सब अपनी निज 
शक्ति से ही बना रहा है, कर्मों की दी हुई शक्ति से नहीं। 
करमों का क़ाबयू चलता तो, पे तो उसकी यद शक्ति भी छीन 
लेते ओर कुछ भी न बनाने दंते। 

मलुष्यों की वनिशलवत पशुओं पर कमो का अधिक 
कायू चलता है, इसी वास्ते उन वेचारों को थद कर्म उनकी 
जरूरतों का कुछ भी सामान भहीं बनाने देते हैं| कम तो 
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जीव के शत्र हैं, इस कारण उनका काम तो एक मात्र 
बिगाड़ने का ही दे--संवारने का नहीं । भेद्‌ सिफ़ इतना 
दी है कि ज़ब कोई कम हमको अधिक काबू में करके अधिक 
दुख पहुँचाता है तो उसको हम प्राप कम कदते हैं और जे 
कोई कम कमज़ोर दोकर हम पर कम क़ाबू पातां है जिससे 
दम अपने असली शान गुण ओर बल वीय से कुछ पुरुषाथ 
करने के थोग्य दो जाते हें और कम दुख उठाते हैं, तो इसको 
हम पुग़य कमे कहने लग जाते है ओर खश दोते हें । ह 

जिस प्रकार बीमारी मनुष्य को दुख ही देती. है सुख 
नहीं दे सकती है, उस्रो प्रकार कम भी जीव को दुःस्र ही देखे 
हैं खुख नहीं दे सकेते हैं । बीमारी भी जब मनुष्य को. अधिक 
दबा लैती है, उठने बैठने भी नहीं देती है, दोशह॒बास. भी खो 
देती है, जाना पीना भी बन्द कर देती है, नींद भी नहों आती 
है, रात-दिन असहछापीड़ा दी होती रहती है, तब वद बीमारी 
बहुंत बुरी ओर मदानिद्य कदह्दी जाती है; परन्तु ज्ञब' योग्य 
ओऔषधि करने से वद असहा बीमारी कम होकर सिफ़ . थोड़ी- 
सी कमज़ोरी आदि रह जाती है, मनुष्य अपने कारोबार .-में 
लगने योग्य दो, जाता है,, तो खुशियां मनाई जाती हैं, प्रेस्‍न्ले 
सरहद खशी उसको बीमारी ने नहीं दी है, किन्तु बीमारी के 
कम दोने से दी हुई है। इसी मकार कर्म भी जब॑ जीव को 
अच्छी तरह जकड़ कर कुछ भी पुरुषाथ करने के थोग्य नहीं 
रहने देते हैं. तो चे खोट़े व पापकम हक हैं और जब जीव 
अपने शुभ परिणामों के आरा को मंद करके कर्मो को 
कमज़ोर कर देता है जिसले वह पुरुषाथ करने के योग्य दोकर 
अपने खुस्त की सामभी ज़ुटाने लग जाता है तो वद उन दलके 
करमों को शुभ व पुरय कम कहने लग जाता है 


कम बन्धन. 


कम क्या हैं, जीव के साथ कैसे उनका सम्बन्ध दोतर हे | 
ओर वे क्या काय करते हैं, इसका सारांश रूप कथन इस प्रकार 
है कि रागकेष के करने से आत्मा में एक प्रकार का ऐसा 
संस्कार पड़ ज्ञाता है जिससे फिर दोबारा रागदेब पैदा 
हो, उस दोबारा पैदा हुवे रागद्वेष से फिर रागद्वेष पैदा 
होता है, इस प्रकार पक चकरयसा चलता रहता है। इसदी 
को कर्म बन्धन होना कहते हैं। मिट्टी फे यतन बनाने के 
वास्ते कुम्दार चाक को डंडेसे घुमप्ता है, परन्तु डंडा 
और कुम्दार दोनोंके श्रलग हो जाने पर भी कुछ देर तक 
चाक घूमता दी रहता है, डंडे के ढारा घुमाते. से चाक में - 
घूमते रहने का संस्कार पड़ जाता है इस ही कारण घुमाना 
बन्द करने पर भी वद चाक कुछ देर तक घूमता ही रहता - 
है, इस हो प्रकार डोरी लपेट कर जब लद्हू घुमाया जाता 
हैं तो डोरी अलग दोने पर भी बहुत देर तक वह लट॒टू आप 
से आप ही घूमता रद्ता है, इसी का नाम, संस्कार हो जाना 
वा आदत पड़ ज्ञाना है । बार बार किसी बात को करते - 
रहने से जो आदत पड़ जाती हें, वद पक्की. होकर छूटनी 
मुश्किल दो जाती है। भंग बे चरस वा शरेब आदि फिसी 
नशे की आदत को तो छोड़ने का इरादा करने प्र: भी मुश्किल 
से दी छूटती है, नशे कीं बात तो दूर रही, जिन लोगों 
को खाने में तेज़ मिरथ डालकर, चटपटा खाना खाने की 
आदते दो जाती हे वे उसके कल से चुकफ़साम होने पर 
भी उसका खाना सीडड नहीं छोड़ते है, यहां तक कि. दुरती आंतों 
भी खाते हें, जिससे और भी ज़्यादा आंख खड़कती हे, 
तड़पते हैं, चिल्लाते हें और सिर पीटते हैं, जानते हैं कि 
मिरच लाने से ही यद तकल्लीफ़ बढ़ी दे परन्तु फिर भी 
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खाते है और दुख उठाते हं। यद दी दाल राग देष आदि 
विषय कषायों का है जिनके करने स्रे भो फिर २ वैसा दी 
करने का संस्कार पड़ता है और बार बार करते रदने से वद 
संस्कार ज़्यादा २ मज़बूत होकर कछ्ूटना मुश्किल हो जाता ह, 
यह ही कर्म बंधन हे जिसके चकर में सब ही संसारी जीष 
पड़े हुए € । इस ही से जीव अपनी असली चाल भूलकर 
इन रागडेष झूपी संस्कारों के अनुलार बिल्कुल ही उलटी 
पुलटी चाल चल रहा ह। 

परन्तु किसी भी घस्तु में कोई बिगाड़ बगेर किसी 
दूसरी वस्तु के मिलने के नहीं आ सकता है, यह पदार्थ- 
विद्या का अटल सिद्धान्त है । देद में भी रोग तब दी उत्पन्न 
होता है जब कोई पर पदार्थ ([07९४९7७ ॥779/(67, गेर माद्दा) 
आ घुसता है। घड़ी भी ठीक चलते २ तब डी ग़लत चाल 
चलने लगती है जबकि उसके पुज़ों में मैल आ जाता है 
पुजों को आसानी से चलते रहने के लिये उनको कुछ तेल 
आदि कोई चिक्रनाई लगानी पड़ती ह, घड़ी की डिबिया 
या बकस के अन्दर थोड़ी बहुत दवा तो ज़रुर होती ही है 
उस हवा में हल्का साजो कुछ गर्दा मिल्ला हुवा होता हें, 
उसके बहुत दी बारीक कण पुज़ों की चखिकनाई के कारण उन 
पर जम जाते ह और उनकी चाल को बिगाड़ देते है।इस 
ही प्रकार राग केष के कोरण आत्मा में भी किसी प्रकार का 
दलन चलन होने से देद्द के अन्द्र के अभ्रति सूक्ष्म पुन्‍्ल परमार 
जो आत्मा में घुल मिल सकते हाँ, बदे उसमें मिल जाते हे, 
यह दी पर पदाथ है जिसके कारण आत्मा में बिगाड़ आता 
है । रागदेष ही इसमें चिकनाई का काम करते है । रागदेष 
झुपी चिकनाई के बिना कोई भी किसी प्रकार का आत्मा 
को नहीं लग सकता हे। मैल भी कहीं से लंच कर ,लाना 
नहीं पड़ता हे, जिस प्रकार घड़ी के अन्दर की हवा में मिला 
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हुआ गदां ही पुजों को चिपट कर उसकी चाल को बिगाड़ 


देता है , बिल्कुल इस द्वी तरह शरीर के अन्दर ज्ञो भी 
श्रति सूक्ष्म पुद्रल परमाणु मोजूद होते हैं वह दी राग ठेष 
रूपी चिकनाई के कारण आत्मा से 'विप्टकर उसकी चाल को 
बिगाड़ देते हैं; यह,दी कम बंधन है जो दो प्रकार का कदा 
जाता है। आत्मा के अन्दर राग द्वेष का उत्पन्न होना तो 
भाव बंध कदलाता है ओर इस भाव बंध अर्थात राग ढेषब के 
उत्पन्न होने के कारण उसकी चिकनाई से देह के अन्दर 
आत्मा के नज़दीक के जो अति सूक्ष्म पुर्ल परमाणु मैल के 
तौर पर आत्मा में लग जाते हें वे द्रब्य बंध कहलाता दे! 
इस प्रकार आत्मा में मेल के लग जाने अर्थात्‌ बिगाड़ के 
आ जाने से आत्मा की चाल में खराबी आकर फिर राषगद्वेष 
पैदा दोता है और उस रांगठेष से फिर दोवारा सूक्ष्म 
पुद्ल परमाणुओं का मेल आत्मा में जम जाता है, जिससे 
फिर रागद्धेष उत्पन्न होता हें, इस प्रकार ए[क चक्कर सा 
चलता रहता है, भोवकर्म से द्रव्य कर्म ओऔर द्रव्य कम से 
भाव कम पैदा होते रहते हैं, जिससे रहट की घड़ी की तरह 
यद चक्र चला दी करता दे। 


ऊपर के इस कथन से यद्द बात साफ खुल जाती है 
कि कम कोई ख़ास वस्तु नहीं है जो कहीं ले ढंढ़ कर 
लाई जाती हो या आप दी कहीं से आती हो, किन्तु घड़ी 
के पुजों में चिपटने वाले उस मामूली गद के समान जो 
घड़ी के अन्दर की दवा में मिला हुआ दो ओर घड़ी के 
पुजों सं चिपटकर घड़ी की चाल को बिगाड़ देता दो, आत्मा 
में भी रागद्ेष रुपी चिकनाई लग जाने से देद के अन्द्र 
की हवा में मिले हुवे गदे के बह्ुुत बारीक कण जो अति 
सक्म होने के कारण आत्मा में घुल मिल सकते दो, यद दी 


( १७ ) 


आता दे, अन्य भी अनेक प्रकार के अलटन-पलटन दोते रहते है | 
संसार का यह सारा चक्र हमारे कर्मों के आधार नहीं चल रहा है, 
किन्तु घड़ियाल के घन्टों की तरह सब कार्य संसार की अनन्तानन्त 
वस्तुओं के अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही हो रहा है। परन्तु 
हम अपनी इच्छा के अनुसार कभी रात चाहते हैं कभी दिन, कभी 
जाड़ा चाहते हैं कभी गर्मी, कभी बादल चाहते हैं, कभी धूप, कभी 
वर्षो चाहते हैं कभी सूला। इसी प्रकार संसार के अन्य भी सभी 
कामों को अपनी इच्छा के अनुसार ही होते रहना चाहते हैं 
परन्तु यह सहछ्ठा संसार हमारे आधीन न होनेसे जब यह कारये 
हमारे अनुसार नहीं होते हैं तो, हम दुःखी होते हैं और अपने 
भाग्य व कर्मों को ही दोष देने लग जाते हैं। किन्त इसमें 
हमारे कर्मोका क्‍या दोष ! भूल तो हमारी है जो हम सारे संसार 
को, जो न हमारे आधीन है न हमारे कर्मों के ही आधीन, अपने 
ही अनुकूल चलाना चाहते हैं, नहीं चलता है तो दुःखी होते हैं । 


रेलमें सफ़र करते समय इधर उधरसे आ-आकर अनेक 
मुसाफ़िर बैठते रहते हैं, कोई उतरता है कोई चढ़ता है, यों ही 
तांतासा लगा रहता दै--तरह तरह के पुरुषोंसे संयोग होता रहता है, 
किसीसे दुख मिलता हैं, किसौसे सुख। कोई बामार है, हरदम खासता 
है थूकता है, छोंकता है, जिससे हमको दुख होता है। किसी 
के शरीर ओर कपड़ों में बू आरही है, जिससे हमारा नाक फटा 
जा रहा है; कोई सुगन्ध लगाये हुये हैं, जिसकी महक से जी ख़श 
होता दे; कोई सुन्दर गाना गाता है, कोई दूसरे मुसाफ़िरों से लड़ 
रहा हें, इन सब द्वी के भत्ते बुरे कृत्यों से कुछ न बुछु दुख सुख 
हमको भी भोगना ही पड़ता है। कारण इसका एकमात्र यह हो है 
कि रेल में सफर करने के कारण हमारा उनका संयोग हो गया है। 
हमारे कर्म हमको दुख सुख देने के बास्ते उनको उनके घरों से 
खँंचकर नहीं ले आये हैं, हमारी द्वी तरह वह सब भी अपनी २ 


( है ) 


ज़रूरतों के कारण ही यहां रेल में सफ़र करने को आये हैं। हमारे 
कर्मों का तो कुछु भी ज़ोर उन पर नहीं चल सकता हैं और न उनके 
कर्मों का कुछ ज़ोर हमारे ऊपर ही हो सकता है। 


इस ही प्रकार नरक स्वर्ग आदि अनेक गतियों से आ आकर 
जीव एक कुटम्ब में, एक नगर में और एक देशमें इकट्ठ॑ हो जाते 
हैं, वह भी सब अपने अपने कर्मानुसार ही आ-शआा कर जन्म लेते 
हैं, हमारे कर्म उनको खेंच कर नहीं ला सकते हैं। रेलके मुसाफ़िरों 
की तरह एक स्थान मं इकट्ठा होकर रहने के संयोग से उनके 
द्वारा भी हमारा अनेक प्रकार का बिगाड़ संवार होता है जो हमें 
मेलना दी पड़ता है। दृष्टान्त रूप मान लीजिये कि एक हमारे पड़ोसी 
के यहां बेटे का विवाह हैं। जिसके कारण रात दिन गाजा बाजा, 
गाना नाचना, खाना खिलाना आदि अनेक उत्सव होते रहते हैं, 
उनके इस शोर-गलसे रातको हमको नींद भर सोना नहीं मिलता 
है, जिससे हम दुखी होते हैं; तो क्या हमारे कर्मों ने ही हमको यह 
थोड़ा सा दुख पहुँचाने के बास्ते पड़ोसी के यहां उसके बेटे का 
विवाह रचवा दिया हे ! 
ऐसा ही दूसरा दृश्शन्त यह हो सकता हैं कि पड़ौसीके यहां कोई 
जवान मौत हो गई है, जससे उसको जवान विधवा रात दिन विलाप 
करती हे, उसके इस बिलापसे हमारी नींदम ख़लल पड़ रहा है, तो 
क्या हमारे कर्मो ने ही हमारी नींदमें ख़राबी डालनेके वास्ते जवान 
पड़ौसी को मार कर उसकी जवान स्न्रीको विधवा बनाया है ! नहीं, 
ऐसा मानना तो बिलकुल ही हंसी की बात दोगी। असल बात तो 
यहे ही माननी पड़ेगी कि ब्याह बालेके यहां भी उसके अपने ही कर्मो 
से विवह प्रारम्भ हुआ और मरने वाले के यहां भी उसके अपने दी 
कर्मोंसे मोत हुई, परन्तु पड़ौसमें रहने के संयोग से बह ध्मारी नींद 


हा ५ 


में ख़लल डालनेके निमित्त ज़रूर हो गये। 
इसको और भी ज़्यादा स्पष्ट करनेके लिये दूसरा हश्न्त यह हो 


( १& ) 


सकता हे कि कुछ वर्ष पहले यहां हिन्दुस्तान में लाखों मन चींनी जावा 
से आती थी और ख़्ब मंहगी बिकती थी, जिससे हर साल करोड़ों 
रुपया हिन्दुस्तान का जाबा चला जात था, हिन्दुस्तान कंगाल और बह 
मालामाल होता जाता था, लेकिन अरब कुछ सालसे हिंदुस्तानियों ने 
यहां ही चीनी बनानी शुरू कर दी हैं, जिससे थहां चीनी भो 
सस्ती हो गई हे और रुपया भी यहां का यहां ही रहने लग गया 
हे, परन्तु जावावालोंकी चीनो की बिक्री बन्द होनेसे उनके सब कारख़ाने 
पट होगये हैं, तो क्‍या जावावालो के खोटे कर्मोने ही जाबावालों को 
हानि पहुँचानेके वास्ते हिन्दुस्तानवालो से चीनी बनानेके कारगवाने खुलवा 
दिये हैं ? नहीं एसा नहीं माना जासकता हे, यहां वालोंने जो कारख़ाने 
खोले हैं वह तो अपनेही कर्मोंस वा अपने ही पुरुषाथंसे खोले हें, 
जावाबालों के खोटे कर्मो से वह क्‍यों खोलते, हां कारज़ाने खोलकर 
जावावालों को नुकसान पहुँचाने के निमित्त कारण वह ज़रूर हो गये हैं । 


अकाल रुूत्यु 


निमित्त कारण ज्ञीवों को कैसा नाल नचाता है और 
क्या-ले- क्या कर डालता है, यद बात अकाल झत्युके कथनस 
बहुत अच्छी तरह समझ मे आसकताी है। कूंद्‌ कंद्‌ स्वामी ने 
भाव पाहुड़ की गाथा नं० २४५, २६ में श्रकाल्-सत्यु का कथन इस 
प्रकार किया है--हे जीव ! मनुष्य ओर तियंच परयांयमें तूने 
अनेक ब।र अकाल मृत्यु के द्वारा महा दुख उठाया है, विष के 
खोने से वा विषले ज्ञानवरों के काटे जानेसे, किसी असझहा 
दुखके आपडुनेस, अधिक ख़ुन निकल जानेसे, किसी भारी सय- 
से, हतियार के घातसे, महा स॑ंक्‍्लेशरूप परिणामों के द्वोने- 
से--अर्थाद्‌ अधिक शोक माननेस वा अधिक क्रोध करने 
से---आदार न प्रिलनेसे, सांसके दकनेस, बरफर्म गलजानेस, 
आगमे जलजानेखे, पानीमे इबज़ानेले, वृद्ध वा अन्य किसी 


( २० ) ह 


ऊंचे स्थानल गिरफपड़नेस, शरोरमें चोट लगने ल, अन्य भी 
अनेक कारणसे अकाल सृत्यु दोती रहती है। इसी प्रकार 
गोमदसार कमंकांड की निश्न गाथा ५७ में भी विष, रक्त -क्षय, 
भय, शख्रघात, महावेदना, सांस रुकना, आहार न मिलना 
आदि कारणोंले बंधो आयुका छीजना अर्थात्‌ समय से पदले ही 
मरण होजाना लिखा हे। 

विसवेयणरत्तक्खयन्नयसत्थग्ग ह शुसं किलेसे्िं । 

उस्सासाहाराणं णिरोहदों छिज्जदे आऊ ||५७।। 


ु तत्वाथसत श्रन्‍्याय २ सूत्र ४३ का भाष्य करते हुए 
भऔ अकलंक स्वामी ने राजवातिक भें और विद्यानन्द्‌ 
स्थामो ने श्लोक वातिकर्म मरणकाल से पहले मृत्यु का दो 
ज्ञाना खिद्ध किया है और लिखा हे कि अकाल सृत्यु के रोकने 
के वास्ते आयुवंद्‌ में रलायन आदिक बतंना लिखा है जिसस 
भी अकाल झत्सु सिद्ध हे ।इस ही प्रकार अन्य शारीरिक रोगों 
के दूर करने के वास्ते भी ओषधि आदिक वाह्य निमित्त कारणों 
का जुटाना ज़रूरी बताया है। भगवती आराधनासार गाथा 
८२३ का अ्रथ करते हुये पंडित सदाखुख जो से अकाल 
का वर्शन इस प्रकार किया है-... ' 
कितनेक लोग ऐस् कहे हैँ, आयु का स्थिति-बंध किया 
सो नहीं छिटदे है, तिनकूं उत्तर कहे हँँ--जो आयु नहीं दी 
छिंदता तो विष भद्धण ते कौन पराडम्मुख होता अर उस्ताल 
(की कराना) विष पर किस बास्ते देते, अर शख्त्र का घाततें 
भय कौन बास्ते करते अर सप॑, हेसस्‍्ती, लिंद, दुष्ट मनुष्यादिकत 
को दुरहीत कैल परिहार करते; अर नदी समुन्द्र कूप 
वापिका तथा अश्नि की ज्वाला में पतन ते कौन भथमीत 
दोता । जो आयु पूण हुआ बिना मरण ही नहीं तो रोगादिक 
का इलाज काहेक करते, तातें यद््‌ निश्चय जानईं--जो आखु 


( है७ ) 


आता है, अन्य भी अनेक प्रकार के अलटठन-पलटन होते रहते हैं | 
संसार का यह सारा चक्र दमारे कर्मा के आधार नहीं चल रहा है, 
किन्तु घड़ियाल के घन्टों की तरह सब काय संसार की अनन्तानन्त 
वस्तुओं के अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही द्वो रहा है। परन्तु 
हम अपनी इच्छा के अनुसार कभी रात चाहते हैं कभी दिन, कभी 
जाड़ा चाहते हैं कभी गर्मी, कभी बादल चाहते हैं, कभी धूप, कभी 
वर्षा चाहते हैं कभी सूखा। इसी प्रकार संसार के अन्य भी सभी 
कामों को अपनी इच्छा के अनुसार ही होते रहना चाहते हैं, 
परन्तु यह सारा संसार हमारे आधीन न होनेसे जब यह कार्य 
हमारे अनुसार नहीं होते हैं तो, हम दुःखी होते हैं और अपने 
भाग्य व कर्मों को ही दोष देने लग जाते हैं। किन्त इसमें 
हमारे कर्मोंका कया दोष ! भूल तो हमारी है जो हम सारे संसार 
को, जो न हमारे आधीन है न हमारे कर्मों के ही आधीन, अपने 
ही अनुकूल चलाना चाहते हैं, नहीं चलता है तो दुःखी होते हैं । 


रेलसें सफ़र करते समय इधर उधरसे आ-आकर अनेक 
मुसाफ़िर बैठते रहते हैं, कोई उत्तरता है कोई चढ़ता है, थों ही 
तांतासा लगा रहता हे--तरद्द तरह के पुरुषोंसे संयोग होता रहता हैं, 
किसीसे दुख मिलता हैं, किसीसे सुख। कोई ब।मार है, हरदम खासता 
है थूकता है, छींकता है, जिससे हमको दुख होता है। किसी 
के शरीर और कपड़ों में बू आरही है, जिससे हमारा नाक फा 
जा रहा है; कोई सुगन्ध लगाये हुये हैं, जिसकी महक से जी ख़श 
होता है; कोई सुन्दर गाना गाता हें, कोई दूसरे मुसाफ़िरों से लड़ 
रहा हैं, इन सब ही के भल्ते बुरे कृत्यों से कुछु न बृछु दुख सुख 
हमको भी भोगना ही पड़ता है। कारण इसका एकमात्र यह हो है 
कि रेल में सफर करने के कारण हमारा उनका संयोग हो गया है। 
हमारे कर्म हमको दुख सुख देने के वास्ते उनको उनके घरों से 
खैंचकर नहीं ले आये हैं, हमारी द्वी तरह वह सब भी अपनी २ 


( रैद्ट ) 


ज़रूरतों के कारण ही यहां रेल में सफ़र करने को आये हैं। हमारे 
कर्मों का तो कुछ भी ज़ोर उन पर नहीं चल सकता है और न उनके 
कर्मों का कुछ ज़ोर हमारे ऊपर ही हो सकता है। 


इस ही प्रकार नरक स्वर्ग आदि अनेक गतियों से आ आकर 
जोबव एक कुटम्ब में, एक नगर में ओर एक देशमें इकट्टे हो जाते 
हैं, वह भी सब अपने अपने कर्मानुसार ही आ-आ कर जन्म लेते 
हैं, हमारे कर्म उनको खेंच कर नहीं ला सकते हैं। रेलके मुसाफ़िरो 
की तरह एक स्थान म॑ इकट्ठा होकर रहने के संयोग से उनके 
द्वारा भी हमारा अनेक प्रकार का ब्रिगाड़ संवार होता है जो हमें 
भेलना ही पड़ता है। दृष्टान्त रूप मान लीजिये कि एक &मारे पड़ौसी 
के यहां बेटे का विवाह है। जिसके कारण रात दिन गाजा बाजा, 
गाना नाचना, खाना खिलाना आदि अनेक उत्सव होते रहत॑ हैं, 
उनके इस शोर-गलसे रातको हमको नींद भर सोना नहीं मिलता 
है, जिससे हम दुखी होते हैं; तो क्या हमारे कर्मो ने ही हमको यह 
थोड़ा सा दुख पहुँचाने के बास्ते पड़ीसी के यहां उसके बेटे का 
विवाद रचवा दिया है ? 


ऐसा ही दूसरा इश्टान्त यह हो सकता है कि पड़ौसीके यहा कोई 
जवान मौत हो गई है, जससे उसकी जवान विधवा रात दिन विलाप 
करती हैं, उसके इस विलापसे हमारी नींदमें ख़लल पड़ रहा हें, तो 
क्या हमारे कर्मो ने ही हमारी नींद ख़राबी डालनेके वास्ते जवान 
पढ़ौसी को मार कर उसकी जवान स्त्रीको विधवा बनाया हे? नहीं, 
ऐसा मानना तो बिलकुल ही हंसी की बात होगी। असल बात्त तो 
यह ही माननी पड़ेगी कि ब्याह वालेके यहां भी उसके अपने हो कर्मों 
से विवह प्रारम्भ हुआ और मरने वाले के यहां भी उसके अपने ही 
कर्मोंस मौत हुई, परन्तु पड़ौसमें रहने के संयोग से बह हमारी नींद 
में ख़लल डालनेके निमिन्त ज़रूर हो गये। 


इसको ओर भो ज़्यादा स्पष्ट करनेके लिये दूसरा दृष्धन्त यह हो 


( १६ ) 


सकता हे कि कुछ वर्ष पहले यहां हिन्दुस्तान में लाखों मन चींनी जावा 
से आती थी और ख़ब मंह्गी बिकती थी, जिससे हर साल करोड़ों 
रुपया हिन्दुस्तान का जावा चला जात था, हिन्दुस्तान कंगाल और वह 
मालामाल होता जाता था, लेकिन अ्रव कुछ सालसे हिंदुस्तानियों ने 
यहां हो चीनी बनानी शुरू कर दी हे, जिससे यहां चीनी भी 
सस्ती हो गई हें और रुपया भी यहां का यहां ही रहने लग गया 
है, परन्तु जावावालोंकी चीनी की बिक्री बन्द होनेसे उनके सब कारखाने 
पठ होगये हैं, तो क्‍या जागवालों के खोटे कर्मोने ही जाबावालों को 
हानि पहुँचानेके वास्ते हिन्दुस्तानवालो से चीनी बनानेके कारग्वाने खुलबा 
दिये हैं ? नहीं एसा नहीं माना जासकता है, यहा वालोंने जो कारग़ाने 
खोले हैं बह तो अपनेही कर्मोंस वा अपने ही पुरुषाथसे खोले हैं, 
जावावालों के खोटे कर्मों से वह क्‍यों खोलते, हां कारख़ाने खोलकर 
जावावालों को नुकसान पहुँचाने के निमित्त कारण वह ज़रूर हो गये हैं । 


अकाल रहत्यु 


निमित्त कारण ज्ञीयों को कैसा नाच बचाता है और 
क्या-स- क्या कर डालता है, यद् बात अकाल सृत्युके कथनस 
बहुत अच्छी तरद समझ मे आसकता है। कुंद्‌ कुंद स्वामी ने 
भाव पाहुड़ की गाथा नं० २५, २६ में श्रकाल-मृत्यु का कथन इस 
प्रकार किया है--हे जीव ! मनुष्य और तियंच पर्यायमें तूने 
अनेक ब:र अकाल रूृत्यु के ढारा महा दुख उठाया है, विष के 
सोने से वा .विषेले जानवरों के काटे जानेसे, फिसी अखझा 
दुखके आपड़नेस, अधिक खून निकल जानेसे, किसी भारी भय- 
से, हृतियार के घातसं, मद्दया संक्‍क्लेशरूप परिणामों के दोने- 
से--अर्थांतु अधिक शोक माननेस वा अधिक क्रोध करने 
से--आदार न मिलनेस, सांसके रुकनेस, बरफ़ुर्म गलजानेस, 
आरतमे जलजानसे, पानोम इृबजानेल, वृत्त वा अन्य किली 


( रे० ) 


ऊंचे स्थानस गिरपफ्डनेसे, शरीरम चोट लगने स, अन्य भौीं 
अनेक कारण ले अकाल झत्यु होती रहती है। इसी प्रकार 
गोमटलार कमकांड की निश्न गाथा प७ में भी बिष, रक्त-क्षय, 
भय, शस्त्रघात, मद्दायेदना, सांस रुकना, आहार न मिलना 
आदि कारणोंसे बंधो आयुका छीजना अर्थात्‌ समय से पहले ही 
मररा दोजाना लिखा हे। 

विसवेयणरत्तक्खयन्नयसत्थग्ग ह एसं किलेसेहिं । 

उस्सासाहाराणुं णिरोहदो छिज्जदे आऊ ॥५७॥। 


तस्वा्थंसूत्र अध्याय २ खूत्र ४३३ का भाष्य करते हुए 
ओऔ अकलंक स्वामी ने राजवातिक में ओर विद्यानन्द 
स्वामों ने श्लोक वातिकर्म मरणकाल से पहले म्त्यु का दो 
जाना सिद्ध किया हे और लिखा है कि अकाल मृत्यु के रोकने 
के वास्ते आयुवेद में रसायन आदिक बतेना लिखा है जिससे 
भी अकाल मृत्यु सिद्ध हे । इस ही प्रकार श्रन्‍्य शारीरिक रोगों 
के दूर करने के बास्ते भी ओषधि आदिक वाह्य निमित्त कारणों 
का जुटाना ज़रूरी बताया है। भगवती आआशधनासार गाथा 
८ २३ का अर्थ करते हुये पंडित सदाखुल जी ने अकाल रूत्यु 
का यरणंन इस प्रकार किया है-- 

कितनेक लोग ऐस कहे हैं, आयु का स्थिति-बंध किया 
सो नहीं छिदे है, तिनकूं उत्तर कहै हँ--जो आयु नहीं दी 
छिद्ता तो विष भक्षण ते कोन पराडम्मुख दोता अर उखाल 
(के कराना) जिष. पर किस वास्ते देते, अर शख्त्र का घातते 
भय कोन बास्ते करते अर सप, दस्ती, सिंह, दुष्ट मन्तुष्यादिकन 
को दूरद्दीत कैसे परिहार करते; अर नदी समुन्द्र कृप 
बापिका तथा अग्नि की ज्वाला में पतन तें' कौन भथमीत 
होता । जो आयु पूण छुआ विना मरण ही नहीं तो रोगादिक 
का इलाज़ काहेक करते, ताते यह निश्चय जानहूं--ओ आयु 


( २१ ) 


का घात का बाह्य निम्मिक्त मिल जाय तत्काल आयु का 
घात द्ोय ही जाय, ईमें संशय नद्दीं हे, बहुर आयु कम की 
लाई अन्य कम भी जो बाह्य निमित्त परिपूर्ण मिल जाय 
लो उदय दी दी जाय, नीम-भक्तण करेगा ताके तत्काल श्रसाता 
धेदनीय उदय आधे दी है, मिश्री इत्यादिक इष्ट वस्तु भक्तण 
करे ताके सातावेदनीय उदय आवे ही है तथा वस्जादिक 
आड़े आ जाय॑ं तो चच्चु ढवारे मतिजश्ञान रूक जाय, कण में 
डाटा देव तो कर्ण द्वारे मतिज्ञान रुक जाय, ऐसे ही अन्य 
इन्द्रियन के द्वारे ज्ञान रुके ही है; तशा आदिक द्रव्यत श्रत- 
ज्ञान रुक जाय है, भर की दही लस्सखन आदिक ठव्यथ रे 
भक्तण ते निद्रा की तीत्रता होय ही है, कषायण के काररं 
मिले कषायण की उदीयां दोवे ही है, पुरुष का शरीरक तथा 
स्त्री का शरीरक॑ स्पशनादिक कर वेद की उदीणात काम की 
बेदना प्रज्वलित होय ही है, अरति कमक॑ इष्टवियीोग, शोक 
कर्मक सुपुजादिक का मरण इत्यादिक कम की उदय उदीर्णादिककं 
करे ही है। तातें ऐसा तात्यय॑ जानना, इस जीच के अनादि 
का कम-संतान चला आचे है, अर समय समय नवीन नवीन 
बन्ध होय है, समय समय एरातन कम रस देय देय निजरे 
हैं, सो जैसा बाहा, द्रंव्य, क्षेत्र, काल, भाव,. मिल.जाय 
तैसा उदय में आ जाय, तथा उदीर्णा होय उत्कट रस देजे। 
अर जो कोऊ या कहे, कम करेगा सो होथगा, तो कम तो 
या जीत्र के सर्व द्वी पाप पुणाय सत्ता में मौजूद हैं, जला जैसा 
वाह्य निमित्त प्रबल मिलेगा, तैसला तैसा उदय आवेगा, और 
जो बाह्य निमिस कम के उदय को ऋारण नाहीं, तो' दीक्षा 
लेना, शिक्षा देशा तपश्चरण करना सत्संगति करना, बाणिज्य 
व्यवद्दार करमा, राज़ सेघादि करना, खेली करना, ओऔबषधि 
सेवन करना, इत्थादिक सर्व व्यवहार का लोप दो जाय, तातें 
ऐसी सावनाकं परमागमते निश्चय करना जो आयु कर्म का 


( २२ ) 


परमाणु तो साठ ब्ष पर्यत समय समय आवा जोग्य निषेकनि 
मैं बांटाने प्राप्त भया दोय अर बीच में वीस बरस की अवस्था 
दी में जो विष शख््रादिक का निवित्त मिल जाय तो चालीस 
बरस पयंत जो कम का निषेक समय समय निजरेरता स॑) 
श्न्तमहृत में उदीर्णा में प्राप्त द्ोयः इकट्ठा नाशने प्राप्त द्योय, 
सो अकाल मरण है।” 

भावाथे इस कथन का यद है कि जिस प्रकार अंगीडी 
में जलते हुए कोयले भर दिये जाबें तो साधारण रीति से 
मन्दू-मन्द्‌ तोर पर जलते हुए ये कोयले एक घंटे तक जलते 
गहंगे, कोयलो के थोड़े थोड़े कण दरद्म जल जल कर. राशस्त 
होते रहेंगे और एक घंटे में सब हो जलकर खतम हो जायगे, 
परन्तु अगर तेज़ हवा चलने लगे या कोई ज़ोर से पंखा 
सलने लगे, या फुंक मारने लगे या उन कोयलों पर मिट्टी का 
तेल डाल दे, तो वे कोयले एकदम भड़क उठेगे और दस 
पांच मिनट में दही जलकर राख हो जायेगे। इस द्वी प्रकार 
हरणएक कम का भी बंधा हुआ सम्रय होता है, उस बंधे हुए 
समय तक वह कम साधारण रीति से मन्द मन्द गति स 
अपना असर दिखाता हुआ हरदम कण कण नाश द्ोता रद्दता 
है, समय पूरा दोने तक वह सब खत्म हो जाता है, इस 
ही को कर्मों का उदय दोना, भड़ जाना यथा निजरा होते 
रहना कहते हैं। परन्तु अगर किसी ज़ोरदार निमित्त कारण 
से कमे का वह दिस्सा भी जो देर में उदय द्ोता, जल्दी 
उदय में त्रा जाय तो उसे डदीर्ा कहते हैं। द्ृष्टांत रूप 
से किसी की आयु साठ बरस की है लेकिन बीस बरस की 
दी अवस्था में उसको खांय ने काट खाया या किसी न 
तल्बार से सिर काट दिया; जिससे वह मर गया तो यह 
समभना चाहिये कि उसकी बाकी बची हुई चालोख बरख 
की आयु की उदीणा दोगई, ऐसे दी अन्य भी सभी कर्मों 


( रे ) 


को उदोर्णा निमिस कारणों के मिलने से होती रहती है। 
अकाल झत्यु के इस कथन से थह ठो ज़ाहिर ही है कि 
जिस जीव की आयु ६० वर्ष की थी, उसको उसफे आयु 
कम ने ही २० वर्ष की उमर में नहीं मार डाला है, अर्थात्‌ 
उसके आयु कम ने ही ऐसा कारण नहीं मिलाया है, जिससे 
बह २० वर्ष को ही आयु में मर गया। आयुकरम का ज़ोर 
चलता तो वह तो उसको ६० वर्ष तक ज़िन्दा रखता; परन्तु 
निमित्त कारण के मुकाबले में आयुकर्म की कुछ न चल 
सकी; तब ही तो ४० वर्ष पहले द्वी उसकी मत्यु दो गई । 
जब आयु जैसे भद्दा-प्रबल कर का यद्द द्वाल है तब अन्य कमों 
की तो मजाल दही क्या है, जो निरमित्त कारणों का मुकाबला 
कर सक--उनको अपना काय करन से रोक सके--तब ही 
तो कोई ज़बरदल्त आदमी किसी को जान से मार सकता है, 
लाठी जूते थप्पड़ स भो पीट सकता है, उसका रहने का 
मकान भी छीन खकता है, घन सम्पक्ति भी लूट सकता है, 
उसकी ख्ी-पुत्र को भी उठा कर खे जा सकता है, चोरी भी 
कर श्तकता है, अन्य भी अनेक कार के उपद्रव मा सकता 
है, कम्मो में यह शक्ति नहीं है कि इन उपद्रयों को रोक द। 
कमो में यह शक्ति द्वोती तो संसार में ऐसे उपद्रव ही क्‍यों 
दोन पाते ? परन्तु संसार में तो बड़ा दहाह्याकार मचा हुआ 
है, जीब दी जीव को झ्ता रदह्या है, सब दी जीव एक दूसरे 
स॒ भयभीत द्वोकर अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, चूहे बिल्ली 
के डर स इधर-उधर छिपते फिरते हैं, बिल्ली कुत्ते से डर 
कर दुबकती फिरती है, मक्खियों को फंसाने के लिए मकड़ी 
ने अलग जाल फेला रक्खा हे, चोर डाकू अलग ताक लगा 
रहे हैँ, दुकानदार ग्राहक को लूटने की धुन में दें ओर आहक 
दुकानदार को डी ठगने की फ़िकर में हें, घोला, फ्रेब जाल- 
खाज़ी का बाज़ार गर्म दो रहा है, एक को एक हड़प करना 
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चाह रहा है। इसी से अपने अपने कमों के भरोसे न रहकर 
सब कोई पूरो पूरी सावधानी के साथ अपने अपने जान 
साल की रघ्ता का प्रवनन्‍्ध करता है, सोकी पहरा लगाता 
है, अड़ोसी पड़ोसी ओर नगर निवासियों का गुट्ट मिलाकर 
हर कोई एक दूसरे की रत्षो करने के लिये तैयार रहता है 
रक्षा के वास्ते ही राज्य का प्रबन्ध किया जाता है, ओर 
बड़ा भारी कर राज्य को दिया जाता है। 


कर्मों का काम निर्मित्त मिलाना नहीं है 

ऊपर के शास्त्रीय कथन स यह बात भी स्पष्ट दो जाती 
है कि बुरे वा मसले किसी भी प्रकार के निम्स्त मिलाने का, 
दुख वा सखुखकी सामझी जुटानेका काम कर्मोंका नहीं है, 
तब दी तो प्रध्पेक मनुष्य कर्मोंफि सरोसे न बैठकर अपने खुखकी 
सामभ्री जुटानेके वास्ते रात्दिन पुरुषाथं करता है, खेती, 
सिपाहीगिरी, कारीगरी, दस्तकारी, दुकानदारी, मिहनत-मज़दूरी, 

साकरी आदि खब ही प्रकारके धंधोमें लगा रह कर 
सन पीना एक करता रद्ता है, यहां तक कि अपने आरास 
को भी भुला देना पड़ता है ओर तबही ज्यों त्यों करके अपनी 
जीवन-यात्रा पूरी करनेके योग्य होता है। जो मनुष्य पुरुषाथ 
नहीं करता है, करम्मोंके ही भरोसे पड़ा रहता है वद नालायक 
समझा जाता है और तिरस्कारकी द्ृष्टिसे देखा ज्ञाता है। 


उपरके शास्त्रीय कथनमे साफ लिखा है कि कसीने 
नीमके कड़चे एत्ते चबाये, जिसले उसका मंद कड़वा होगया 
तो उसके असाताबेदनीय कमने उदय होकर उसका जी 
बुरा कर दिया अर्थात्‌ उसको दुखका अनुभव करादिया और 
जब उसने मिठाई खाई, जिससे उसका मंद मीठा दो गया, 
ती सातावेदनीय कमने उदय होकर उसका जी खश कर दिया, 
डसको खुखका अनुभव करा दिया। भावाथ--कड़वी-मीठी 
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वस्तु का झ्ुटाना कर्मों का काम नहीं है, यद काम तो मलुच्य 
के स्वर्य अपने पुरुषार्थ का वा दूसरों के द्वारा मिलाये हुए 
निमित्त का हो है। कर्म का काम तो एकमात्र इतना डी 
है कि जेसा निमित्त मिले उसके अनुसार जीब को सुखी बा : 
दुखी करदे । 

इस पक ही संसार में अ्रनन्ते जीवों ओर अनम्ते पुढल 
पदार्थों का निवास है और वे सब अपना २ काम करते रहते 
हैं, जिससे आपस में उनकी मुठभेड़ होती रहती है--रेल तर 
सराय के मुसाफिरों को तरद्द संयोग-वियोग दोता दी रहता 
है। एक का कर्म किसी दूसरे को खींच नहीं लाता है और 
न स्रीजकर ला दी सकता है। 

कर्मों का काम तो जीव में एक प्रकार का बिग्राड़ वा 
रोग पैदा करते रहना दी है। रोगी को जब रोग के कारण 
जाड़ा लगता है तो ठंडी हवा चुरी लगती है, परन्तु उसका 
रोग उसको दुख देने के वास्ते ठंडी दवा नहीं चलाता है, 
न ठंडी दवा चलाने की रोग में सामथ्यं दी दोती है, रोग का 
तो सिफ इतना ही काम दै कि ठंडी दवा लगे तो रोगो को 
दुख हो, फिर जब रोगी को तेज़ बुखार चढ़ जाता है तो 
ठंडी हवा अच्छी ओर गरमे हवा बुरी लगने लगतो दे, तब 
भी उसके रोग में यद सामथ्य नहीं दोतो है कि उसको 
दुख देने के वासस्‍्ते गर्म हवा चला दे। इसी प्रकार कर्म भी 
जीव को खुस्त-दूख पहुँचाने के वासल्ते संसार के जीवों तथा 
पुदुगल पदा्थों , को स्वींचकर उस्रके पास नहीं लाते हैं, इनका 
तो इतना दी काम हें कि उसके शअ्रम्द्र ऐल्ला भाव पैदा करदे 
जिसले वह किसी चीज़ के मिलने से सुस्त भोगने खगे और 
किसी से दुख । ' हि कर ; 

कफ के रोगी को मिठाई खाने क्ीसअहुत दी 
इच्छा होती है, स्लिढाई जाते में खुल महाता दे और 
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से दुख । पित्त का रोगो खटाई से खुश होता है और मिठाई 
से दुखी । परम्तु रोगी के रोग का यह काम नहीं,है कि वह 
उसको खुखी वा दुखो करने को कहीं से मिठाई था खटाई 
लाकर उसे खिलादे । इसो प्रकार कर्म भी जीवों में तरह 
तरद की विषय ओर कषाय पैदा करते रहते हैं; परन्तु उनका 
यह काम नहीं है कि जीव में जैसी विषय या कषाय पैदा की 
है उसके अनुकूल या प्रतिकूल वस्तुयं भी इधर उधर से 
श्रोंच कर उसको लादें । 

क्या बिल्ली को भूख लगने पर उसके ही शुभ कम चूहों 
को बिल में स बाहर निकाल कर फिराने लगते हैं, जिसल 
बिल्ली उतको आखानी से पकड़ कर खाले, या चूहे के खोरे 
कम ही विज्ञी को पकड़ कर लाते हैं, जिससे वह चूहों को 
मार डाले ? थह बात ठीक है तो जब कोई मनुष्य किसी 
दूसरे मनुष्य को मार डालता है तो मारने वाला क्यों 
पकड़ा जाता है और व्यों अपराधी ठदहराथा जाता है! 
उसको तो मरने वाले के खोटे कमी ने दी मारने के वास्ते 
मजबूर किया था, तब उस बेचारे का क्‍या कसर ! परन्तु 
घेसा मानने से तो झंसार का सब ही व्यवहार गड़बड़ में 
पड़ जाता है और राज्य का भी कोई प्रबन्ध नहीं रहता है । 
पेसी हालत में दिसक, शिकारी, चोर, डाकू, लुटैरा, धोकेबाज़ 
ज्ञालिम, जार, ज़ालसाज़, बदमाश, श्रादि कोई भी अपराधी 
नहीं ठददरता। जो जुल्म किखी पर हुआ हे वह सब जब 
उस ही के कमों से हुआ--जब ख़ुद उसी के कम चोर डाकू व 
कआन्य किसी ज़ालिम को ज़ल्म करने के वास्ते स्रींचकर लाते 
हैं, तब ज़ुल्म करने वाले का क्‍या क़सूर ! वह क्यों पकड़ा 
जाबे और क्यों सज़ा पावे ! 

इसी प्रकार यद बात किली तरह भी नहीं मानी जा 
सकती हे कि भला बुराजो कुछ भी होता हे यद सब अपने 
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ही कर्मो से होता है, अपने ही कर्म सब प्रकार के निमिश्त 
कारणों को ज्ञुटाते हें। ऐसा हरणिज्ञ नहीं है और न ऐसा 
माना ही जा सकता है, कम जिसके किये हुवे हों उनका 
असर उस ही पर हो सकता है, न कि दूसरों पर, कम करने 
वाले पर उसके कम चाहे जो ज्ञोर चलाव, चाहे (जिस 
तरह नवाब पर दूसरों पर तो वह कुछ ज़ोर नहीं कर 
खकते हैं, दूसरों स तो उलटा सीधा बह कुछ काय नहीं करा 
सकते हैं, कोई पैदा होता है तो अपने कर्मों से, मरता है तो 
अपने कर्मों से, दूसरों के शुभकम न छ्िसी को खींच लाकर 
उसके यहां पैदा करा सकते हैं और न दूसरों के अश्युम कम 
किसी को मारकर उसले उसका वियोग ही करा सकते हैं। 
संयोग-वियोग तो सराय के मुलाफिरों के मेल के समान 
पक ही संसार में रहने के कारण आप से आप ही होता 
रहता और यह ही संयोग वियोग अच्छा बुरा निभिक्त बन 
जाता हैं। अच्छे अच्छे निमिसों के मिलन से जीव का उद्धार 
हो जाता है, जैसे कि सदुगुरुओं के उपदेश सेब खसतशास्प्रों 
के पढ़ने से जोब का अनादि कालीन मिथ्यात्व छूटकर 
सम्यक्‌ श्रद्धान की प्राप्ति द्वो जाती हैं; वीतराग भगवान्‌ का 
वीतराग मुद्रा को देखकर, वोतराग भगवान्‌ के गुणों को 
याद्‌ करने से, गुणगानरूप स्‍लुति करने स आर वांतरागता 
का उपदेश छुनने से सम्पकू चारित्र धारण करने का उत्सलाइ 
पैदा होता है, जिसल सत्पथ पर लगकर जोब अपना कल्याण- 
कर खेता हे-सदा के लिये दुखों से छूट जाता है। खरोटे 
मिमित्तों के मिलने से जीव विषय-कषायों में फंसकर अपना 
सत्यानाश कर लेता है, कर्मो की कड़ी ज़ंजीरों में बन्‍्धकर 


मरक और तियदब्त्चवगति के दुसर्ब्न उठाता है । 
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अच्छे निमित्तों को मिलाना और खोटे निमित्तों 
से बचना ही पृसुषार्थ है 


अनांदि कालसे ही विपय-कपायों में फंसा हुआ यह जीव 
विधय-ऊधायों का अभ्यासी हो रहा है, इसही कारण विप्रय-कषायों को 
भड़काने बाले निमित्तोंका असर उसपर बहुत जल्द हीता है, विषय- 
केघाय की वातोंके ग्रहण करनेक्रे लिये वह हर वक्त तैय्यार रहता है। 
इसके विपरीत विषय्र-कप्रायोंको रोकने, दबाने, काबूमें रखने अथवी 
सवंधा छोड़देने की बात उसको पिलकुल ही अनोखी मालूम होती है 
ओर इसीसे यह बहुत ही कठिनताके साथ हृदयमें बैठती है। ऐसी 
हालतमें बड़ी सावधानी के साथ खोटे निर्मित्तोसे बचते रहनेकी, उनको 
अपने पास तक भी ने झाने देनेकी ओर पूरी कोशिशके साथ उत्तम 
उत्तम निमित्तोंको मिलाते रहनेकी बहुत हो ज़्यादा ज़रूरत है। खोटे 
निमित्त जीवके उससे भी अधिक शत्रु हैं; जितने कि उसके खोटे कैम 
क्योंकि ये खोटे निमित्त ही तो सोती कषायोंकों जगा कर जीवसे मद्दा 
खोदे कम कराते हैं ओर उसका सत्यानाश कर डालते हैं। इस ही 
कारण शात्तरोंमें महामुनियों तककों भी खोटे निमित्तोंसे बचते रहनेकी 
भारी ताकीद की गई है, जिसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं | 


भगवती आराधनास्रार के नसूने-- 


गाथा १८९--एकान्तमें माता, पुत्री, बदनको देखकर भी 
काम भड़क उठ्ता है। गाथा १२०९--जैसे कोई समुद्रभें धुसे और 
सौगे नहीं तो बड़ा आश्चय है, ऐसे ही. यदि कोई विषयोंके स्थानमें 
रहे और लिप न दो तो आश्चर्य हो है। गाथा ३२५--हें मुनि ! अग्नि 
समान ओर विष समान जो आर्यिकाओं का संग है उसको त्याग । 
गाया २३८--यदि भ्रपनी बुद्धि स्थिर भी हो, तो भी आर्यिकाकी संभति 
से इस प्रकार चित्त पिघल जाता है मैसे अमिसे घी। गाथा १०८०६--- 
जैसे किसी को शराब पीता देखकर वा शराब की बातें सुनकर शरात्री 
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को शराब पीने की भड़क उत्पन्न हो जाती है, उसही प्रकार भोददी पुरुष 
विषयोंको देखकर वा उनकी बात सुनकर विषयों की अभिलाषा करने 
लगजाता है | 


सूलाचार के नमूने 


गाथा ९४४--संगतिस ही सम्यक्त्व आदि की शुद्धि बढ़ती 
है ओर संगतिसे हो नष्ट होती है, जैसे कि कमलको संगतिसे पानी 
सु्गंधित हो जाता है, और अमिकी संगतिसे गरम | गाथा ९९०-- 
काठ की बनी हुई ख्रीसे भी डरना चाहिये, क्‍योंकि निमित्त कारण 
के मिलने से चित्त चलायमान द्वोता है । 


निमितच्त कारण के मिलने से कम॑ किस तरह भ्रड़क उठते हैं 
इसका उल्लेख गोम्मइसार में संशाओं के वर्शन में इस प्रकार मिलता दे । 


गाथा १३३--जिसके निमित्त से भारी दुख प्रास हो ऐसी 
बांच्छा को संश कहते हैं। आहार, भव, मैथुन ओर परिस्रद्द यह 
चार संजाये हैं । 


गाथा १३४---आहार के देखने वा याद करने से पेट भरा 
हुआ न होने पर असातावेदनीय कर्म की उदय उदीरणा होकर 
आहार की इच्छा पैदा होती हे । 

गाया १३५---किसी भयंकर पदार्थ के देखने या याद करने 
से शक्ति के कम होने पर भयकम की उदय उदीरणा होकर भय 
उत्पन्न द्ोता है | 

गाथा १३६ स्वादिष्ट, गरिष्ट, रसयुक्त भोजन करने से, कुशील 
सेवन करने वा याद करने से वेद कमंकी उदय उदीर्णा होकर काम-- 
भोगकी इच्छा होती है। 


गाया ९३७--पदार्थोौके देखने वा याद करनेसे लोभ कर्मकी 
उदय-उदीरणा द्वोकर परिग्रहकी इच्छा होती है । 


( है० ) 
निरित्त मिलने पर ही कम फल देते हैं 


गोमइसार के इस कथन का सार यददी है कि निमित्त 
कारणों के मिलने सं कम उदय में आ जाते दें, कषाय 
भड़काने का अपना काय करने लग जाते हैं। इस बात को 
अच्छी तरह समभा देने के लिये इम फिर जलते हुएए कोयलों 
से भरी हुई अंगोठो का द्वृष्टान्त देते हैं, जिस तरह 
अंगोीठो में भरे हुए. कोयले जब तक अच्छी तरद् आग 
नहीं पकड़ लेते हैं तब तक वह अंगीठी पर रखती हुई 
सखोज़ को पकाना शुरू नहीं करते हैं, उसो तरह नयीन कम 
भी जब तक पुराने कर्मो से घुलमिल नहीं जाते हैं तबतक 
वे भी फल देना शुरू नहीं करते हैं, घुलने मिलने में ज्ञो समय 
लगता है उसको आबाधा काल कद्दते हैं। इसके बाद ज्वण 
चरण में जिस तरह कोयलों का कुछ कुछ भाग जल-जल कर 
रास होता रहता है उसी तरह कमों का भी एक-एक भाग 
छरण क्षण में भड़ता रहता है, इसदहदी को कर्मों की निज़रा दोते 
शहना कहते हैं 

अंगीटी पर कोई चखीज़ पकाने को रखी हो, या न रखी 
हो तो भी अंगीटी के कोयलों का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जल 
जलखर राख ज़रूर होता रहना | इस डी प्रकार कमों को 
भी अपना भला ब॒रा फल देन के वास्ते कोई निमित्ति मिलन 
था न मिल तो सी क्षण क्वशा में उनका एक एक द्विस्स! ज़रूर 
भड़ता रहेगा । फल देन योग्य कोई निमित्त नहीं मिलेगा 
तो बिना फल दिये ही अर्थाद्‌ बिना उदय में आये दी उस 
दिस्स की निजरा दोती रहेगी। जिस कमे की जो स्थिति 
बंधी होगी अ्थांद जितने काल तक किसी कम के कायम 
रहने की मयांदा दोगी उतन काल तक बराबर उस कम के 
एक एक दिस्ल की निजरा छ्ण क्षण में ज़रूर दोती रहेगो। 


( देश ) 


परन्तु जिस प्रकार अ्रंगीडी में मिट्टी का तेल पड़ जाने से 
वा तेज़ हवा के लगने से अंगीडी के कोयले पए्कदम दी 
भवबक उठते हैं, जिससे कोयलों का बहुत सा हिस्‍सा एकदम 
जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार किसो भारी निमित्त 
कारण के मिलने पर कमो का सी बहुत बड़ा हिस्सा एकदम 
भड़क उठता है, कर्मों का जो हिस्सा बहुत देर में उदय में 
अ्रना था, बह भी उसी दम उदय में आ जाता है। इस 
ही को उदीरणा कहते हैं। 


कर्मा का कोई हिस्सा बिना फल विए. भी कैस भसड़ता 
रहता है, इसको समभने के लिये यह जानना चाहिए कि, 
साता और असखाता अर्थात्‌ खुख देने वाला ओर दुख देने वाला 
ये दोनो कम एक साथ फल नहीं दे सकते हैं। जिस समय 
साता का उदय दडोगा उस समय अलाता कम बेकार रहेगा 
ग्र जिस समय अंसाता का उदय द्वीगा उस समय साता 
कम बेकार रहेगा। परन्तु कर्मों का एक एक द्विस्‍स्सा तो 
द्वण चाण में ज़रूर ही भड़ता रहता है, इस कारण सुख का 
निमित्त मिलने पर जिस समय साता कम फल दे रहा दोगा 
उस समय असाता कम बत्रिना फल दिये ही भड़ता रहेगा 
ओर जब ठख का निमिस काग्णा सिलन पर अखसाता कम 
फल वे रद्ाा होगा उस समय साता कर्म बिना फल दिए ही 
भड़ता रहेगा। दोनों कम जब एक साथ काम नहीं कर 
खकते हैं तब एक कम को तो ज़रूर ही बेकार रहकर भड़ना 
पड़ेगा । इस दो तरद रति और अरति अर्थात्‌ प्यार और 
तिरस्कार द्वास्य और शोक अर्थात्‌ ख़शी ओर रंज् दोनों 
एक साथ फल नहीं दे सकते हैँ---एक समय में एक दी कर्म 
फल देगा ओर दूसरे को बिना फल दिये ही कड़ता पड़ेगा। 
निद्रा कम को दखिये कायदे के बसूृजिब उसका भी पक 
पक हिस्सा क्षण कण में भड़ता राइता है, परन्तु जब तक 


( देर ) 


हम सोते हैं तब तक तो बेशक निद्रा कम अपना फल देकर 
ही मड़ता है, लेकिन जितने समय तक दम जागते हैं, उतने 
समय तक तो निद्रा कर्म को बेकार ही फकड़ता रबना पड़ता है । 
इस ही प्रकार अन्य सी अनेक द्ृष्टांत दिण जा सकते हैं, 
जिनसे यद्द स्पष्ट हो जाता है कि ज़िस समय कमे को अपना 
फल देने का निमित्त मिलता है वह कम) तो उस समय फल 
देकर ही स्िरता है बाकी जिन कर्मों को निमित्त नहीं 
मिलता है वे सब बिना फल दिये ही खिरते रहते हैं । 

भगवती आराधनासार को संस्‍स्छत टीका में थभ्री 
अपराजशितसूरि ने गाथा १७५४७ के नीचे स्पष्ट शब्दों में लिखा 
है कि कम उपादान हैं जिनको अपना फल देने के वास्ते 
द्रव्य लेत्र आदि निमिस कारणों की आवश्यकता होती है। 
जिसख प्रकार आमका बीज मिद्दी पानी ओर हवा आदि का 
निमित्त पाकर ही वृक्त बनता है और फल देता है, बिना 
निमित्त मिले हमारे बक्स में रक्खा हुआ वैसे दी बोदा होकर 
निकम्मा दो जाता है। इस दी प्रकार कर्म सी बिना निमित्त 
मिले कुछ भी फल नहीं दे सकते हैं, यूंदी व्यर्थ दी भड़ 
जाते हैं। इस ही प्रकार गाथा १५२६ म॑ नीचे लिखा है 
कि जब द्रव्य क्षेत्र, काल आदि मिलते हे तब दी कम अपना 
फल शख्यात्मा को देते हैं।! ऐसा ही गाथा १७४० के नीचे 
लिखा है। ऐसा दी मूलाराधना टीका में गाथा १७११ के 
नीचे लिखा है कि द्रव्य छेत्र आदि के आश्रय से कर्म का 
योग्यकाल में आत्मा को फल मिलना कर्म वा उदय होना 
कहलाता है। 

वास्तव में निमिस कारण ही बलवान है, इसी से 
मदहासुनि शहल्थाअम को छोड़ आबादी से दूर जंगल में 
चले ऊाते हैं। गृहस्थियों की ओबादी में स्त्री पुरुषों के 
समूद में रागढेष और विषय कषाय को ही बाज़ार गरम 


( देर ) 


रहता है, दर तरफ उन्ही का खेल देखने में आता है और 
उन्हीं की चर्चा रद्दती है। ऐसे लोगों के बीच में रह कर 
परिणामों का शुद्ध रहना--किलित मात्र सी विचलित न 
होना--एक प्रकार असस्भव ही है, इसी कारण आत्म-कल्याणश 
के इच्छुक महाम॒नि विषय कषाय उत्पन्न करने याले निमित्त 
कारणों से बचने के वास्ते आबादी से दूर चले जाते हैं! 
उनके चले जाने पर आबादी उजड़ नहों जातो, किन्‍्त॑ 
वैसी ही बनी रहती है जैसा कि पहले थी। इससे साफ 
खिद है कि यद आबादी उनके करो को बनाई हुई नहीं 
थी, किन्तु उनके वास्ते निभित्त कारण ज़रूर थी, तब द्वो थे 
उसको छोड़ सके । उनके कर्मो की बनाई हुई दाती तो उनके 
साथ जाती; क्योंकि ज्ञिन कमों न उनके वास्ते आबादी का 
सामान बनाया दो, वे कम तो अभी उनके नाश नहीं हुए दें, 
ज्यों के त्यों मोजूद दें । 

इस ही प्रकार बस्ती छोड़ कर जिस बन में जाकर 
ते रहते हैं, वहां भी शेर, भेड़िया आदिक पश्चु ओर डांस 
मच्छुर आदि कीड़े-मकोड़े सब पहले से दी बास करते हें 
ओर इन मुनियों के दूसरे बन में चले जाने पर भी उसी 
तरद्द बास करते रहेंगे। बत स आये हुये इन मुनियों को परिषहे 
देन के वास्ते उनके कमों ने इनको पेदा नहीं कर दिया है। 
हां ! मुनियों के यहां आन पर उनको परिषद्द पहुँचाने के 
निमित्त कारण जे ज़रूर बन गये हैं। दिन को कड़ी धूप 
का पड़ना, रात को ठंडी हवा का चलना, बारिश का 
बरसना, बरफ का पड़ना आदि भी जो कुछ अब दो रहा 
है वदी इन मुनियों के आने से पदले भी दोता था ओर 
अब ये मुनि दूलरे बन को चले जायेगे तब भी होता रहेगा । 
इससे स्पष्ट सिद्ध हैं परिषद्‌ का यद सब सामान भी, मुनियों 
के कर्मो ने नहीं बनाया है किन्तु उनके यहां आने पर उनके 


( ३७) 


वास्ते निम्चित कारण ज़रूर दोगया है | ज्ञो सश्े मुनि 
दोते हैं वे इत सब परिषहों को समभाव के साथ सदन 
करते हैं किंचित्‌ मात्र भो दुख अपने मन में नहीं ल्वाते हैं, 
ने अपने ध्यान से दी विचलित होते हैं। यदि पापी मछुष्य 
भी उनको दुख देते है, अपमान करते हैं बा अन्य प्रकार पीड़ा 
पहुँचाते हैँ तो भी वे कूछ खयाल नहीं करते हैं, कोध और 
मान आदि कर्मो को किचितमात्र भी उभरने नहीं देते हैं, 
अपने महान पुरुषाथ से उनको दबाये दी रखते हैं, दबाये 
दी नहीं, किन्तु सभी प्रकार की कषायों को, सारे ही राग- 
देष को अथवा सारे ही मोदनीय कम को जड़-सूल से 
नाश करने के दी यत्न में लगे रदते हे । इस द्वी कारण वे 
घनन्‍्य हैं और पूजने योग्य हें। 

खोटे निमित्तों से इसे रहने के वास्ते मुनि विषय 
कथायों से भरी हुई बस्ती को छोड़कर जंगल में हो नहीं 
चले जाते हैं बल्कि मुनिर्यों के संघ में रदते हैं, जहां शान 
जैराग्य के सिवाय अन्य कोई बात हो नहीं होता है| जहां 
आचाय मदधहाराज उनकी पूरी निगरानी रख कर उन्हें 
विचलित होने से बचाते रहते हैं । 


गहस्थियों का सहान पुरुषाथ 


परन्तु ग़हस्थियों का मामला बड़ा टेढ़ा है, उनका काम विधय- 
कषायों से एकदम मुंह भोड़ना नहीं, उनको बिलकुल ही दबा देना वा 
लोड बैठना नहीं, किन्तु उनको अपने आधीन चलाने का ही होता है। 
उनका यह काम काले नाग खिलाने के समान है, इसी से बहुत ही 
कठिन और बहुत ही नाज़्‌क है । मुनि तो विषय कषायों को ज़ददरीले 
उांप मान करे उनसे दूर भागते हैं, दूर भागकर उनको पास तक 
भी नहीं आने देते हें, परन्तु एदस्थी स्वयं विधय कषायों को पालते 
हैं, अर्थात्‌ विषय भोग भी करते हैं और कऋ्रोध-मान-माया-लाभ आदि 


( २५४ ) 


सभी प्रकार की कधाये भी करते हैं। सच पूछिये तो यद्द कषाय. दी 
तो ग्रहस्थी के हथियार होते हैँ | जिनके सद्दारे वे अपना गदस्थ चलाते 
हैं, अपने ग्रदस्थ के योग्य सब प्रकार की सामग्री जुटाते हें और जुटों 
हुई सामग्री को रक्षा करते हैं। परन्तु ये विषय कषाय काले नाग के 
समान अत्यन्त ज़दरोली ओर केहरिसिंद की तरद् मह्य भयानक तथा 
खून की प्यासी होती हैं, जिनको वश में रखना और अपने अनुसार 
चलाना कोई आसान बात नहीं है। इसके लिये बड़ी द्ोशियारी, बड़ी 
भारी हिम्मत, बड्चा दिलगुदां ओर बड़ी सावधानी की ज़रूरत है | इस 
ही कारण ये काम वे द्वी कर सकते हैं जो महान्‌ साहसी और पूर्ण 
पुरुषार्थाी होते हैं | ज़रा चुके और मारे गये, ज़रा भी किसी ने असाव- 
घानी की ओर ज़हरीले सांपों ने उसको आ दबोचा; फिर भी विषय- 
कषायों का ज़हर चढ़कर वह ऐसा बेहोश वा उन्मच हो जाता है कि 
अपने भले बुरे की कुछ भी सुधि नहीं रहती, फिर तो विषय कषायों में 
फंसकर वह आप दी अपनी ऐसी दुगंति बना लेता है, होली का भड़वा 
बनकर अपने ही द्वाथों ऐसा ज़लील ओर ख्वार होता है, ऐसे २ महान 
दुख भोगकर मरता है कि जिनका वणुन नहीं किया जा सकता है और 
मरकर भी सीधा नरक में ही जाकर दम लेता है। इस कारण इस 
लेख में पुरुषा्थ पर इतना ज़ोर दिया गया है कि जिसके भरोसे णहस्थी 
लोग कर्मों को निबंल मानकर उनके उदय से पैदा हुई ,विधषय कषायों 
की भड़क को क़ाबू कर अपने अनुकूल चलाने का साहस कर सकें, 
गणहस्थ-जीवन को उत्तमता से चलाकर आगे को भी शुभगति पा्बे-- 
कर्मों के उदय से डरकर, हाथ पेर फुलाकर अपने हिम्मत, साहस 
ओर पुरुषार्थ को न छोड़ बैठें, डरे सो मरे यद्दी बात इर वक़्त 
ध्यान में रक्‍्खें | 

अगर किसी मुसाफ़िर को किसी बहुत ही दंगई घोड़े पर सवार 
होकर सफर करना पड़ जाव और उसके मन में यह बैठ जाय कि इस 
घोड़े पर मेरा कोई वश नहीं चल सकता है, ऐसा विचार कर वह घोड़े 
की बाग दीली छोड़ दे, तो आप ही समझ सकते हैं कि फिर उस 


( ३६ ) 


मुसाफ़िर की ख़ेर कहां ? वह बे-लगाम घोड़ा तो उल्टा सीधा भागकर 
जसाफ़िर की हड़ी पसली तोड़कर ही दम लेगा । यही हाल गहस्थी का 
है, जिसको महा उद्धत विषय-कषायों को भोगते हुए भी अपना ग्रहस्थ- 
जीवन व्यतीत करना होता है | वह भी अगर यह मानले कि जो कुछ 
होगा वह मेरे कर्मों का ही किया होगा, मेरे किये कुछ न हो सकेगा 
और ऐसा विचारकर वह अपने विषय-कषायों की बागडोर को बिल्कुल 
हीं ढीली छोड़कर उनको उनके अनुसार ही चलने दे तो उसके तबाह 
होने में क्या किसी प्रकार का शक या शुबाह हो सकता है! गहस्थी 
तो कुशल से तब ही रह सकती है जब अपने पुरुषार्थ पर पूरा भरोसा 
करके विषय कषायों की बरागडोर को सावधानी के साथ थामकर उनको 
अपने अनुकूल ही चलाता रहे | यही उसका सद्गहस्थीपन है, नहीं तो 
वह नीचातिनीच मनुष्य ही नहीं, किन्तु भयंकर राक्षस तथा हिंसक पशु 
बनकर अथवा विश्टा के कीड़े के समान गन्दगी में ही पड़ा रहकर अपना 
जन्म पूरा करेगा ओर मरकर नरक ही जायेगा। कर्मों को बलवान 
मानकर उनके आधीन हो जाने का यही तो एकमात्र कुफल है | 


असल में पुरुषार्थ से ही मनुष्य का जीवन है ओर इसो से 
उसका भनुष्यत्व है। णहस्थी का मुख्यकाय कर्मों से उसन्न हुए मद्दा 
उद्धत विषय-कषायों को पुरुषार्थ के बल से अपने रूप चलाने का ही तो 
है, ओर इस कार्य के लिए उसमें सामथ्यं भी हे। अपनी सामथ्य के 
बल पर बह तो इससे भी अधिक ऐसा ऐसा अद्भुत और चमत्कारी पुरुषा्थ 
कर दिखा रहा है कि स्वगों के देवों की बुद्धि भी जिसको देखकर 
अचम्भा करने लग जाती है। देखो यह पाँच फ़िड का छोटा सा 
मनुष्य दी तो आग, पानी, दवा, बिजली श्रादि सृष्टि के भयंकर 
पदार्थों को वश करके उनसे अपनी इच्छानुसार सर्वप्रकार की सेवायें 
लेने लग गया है, आग, पानी से भाप बनाकर उससे आटा पिसवाता है, 
लकड़ी चिरवाता है, पत्थर फुड़बाता है, दज़ारों मनुष्य ओर लाखों 
मन बोक लादकर रेलगाड़ी खिंचवाता हे--खिचबाता ही नहीं, हवा के 
समान तेज़ी से भगाता हे । क्‍या कोई भयंकर से भयंकर राक्षस ऐसा 


( दे७ ) 


बलवान हो सकता है जसे ये भाष से बनाये ऐज्विन होते हैं, जिनको यह 
साधारण सा मनुष्य अपने अनुकुल हांकता है। यहे सब उसके पुरुषाथ 
की ही तो महिमा है। मनुष्य को अपने पुरुषाथ से किश्वितमात्र भी 
असावधान तथा बिचलित होने इडेग्वब यहा मनुष्य का बनाया ऐश्विन 
ऐसा भयंकर होजाता है कि पल की पल म॑ हजारों मनुष्यों को 
यमद्वार पहुँचा देता है। 

धन्य है € मनुष्य ! तेरे पुरुषाथ को, धन्य हें तेरे साहस को, 
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इस तरह उद्जाये फिरता & जस दवतागणश ।बमान मे बैट आकाश को 
सर करत फिर रद्द हं। आकाश को कइक्रता बिजली को झाबू 
करके उनसे भी आटा पिसवाना, पस्या चलाना, कुआ से पार्ना 
निकलवाना, रलगाड़ी चलाना, आदि सब ही काम लेना शुरु कर 
दिया हैँ। गल्ला यमुना ऊजुसी बढ़ी बढ भयकर नादथा का झाबू 
करके उनसे भा आटा पिसवाता ह ओर खंता को रूचई के वास्त 
गाव २ लिये फिरता ह। घररता को छाती वीधकर उसम स॑ पाना 
निकालना तो बच्चो का ही खेल होगया हैं । बह तो उसका छाती 
ख़ब गहरी चौरकर उसम से तल, कोयला, लोहा, पीतल" सोना, 
चादी आदि अनेक पदार्थ खीच लाता हेँ। निःसन्देह मनुष्य का 
पुरुषार्थ अपरम्पार हैँ जो महा विशालकाय हाथी को पकड़ 
लाकर उनपर सवारी करता हैं ओर महा भयकर सिहो को पकड़ 
लाकर उनसे सरकस का तमाशा कराता हे | 

*. गरज कह्दा तक गीत गाया जाय, पुरुषाथ का महात्म्य तो 
जिल्ना से वर्शान ही नहीं किया जा सकता हैं और न किसी से उसकी 
उपमा ही दी जा सकती है | हा, इतना और भी समझ लेना ज़रूरी 


( दे ) 


है कि जो पुरुषार्थ करते हैं वे मालिक बनते हैं ओर जो पुरुष! . 
होकर अपने कर्मों के ही भरोसे बैठे रहते हैं वे गुलाम बन जाते 
पशुओं के समान समझे जाते हैं । '. 
एक बात और भी कह देने की है और वह यह कि मर 

को बस्ती में चोर, डाकू, ज़ालिम, हत्यारे, राक्षस लोगो, मानी विषयी 
सब ही प्रकार के मनुष्य होते हैं, मांस शराब व्यभिचार आदिक सभी 
प्रकार के कुब्यसनों की दुकानें लगी रहती हैं, ओर चारों तरफ़ विषय 
कषायों में फसने के ही प्रलोभन नज़र आते हैं। मुनि मद्यराज तो 
ऐसे भर्यकर संयोग में अपने परिणामों को संभाले रखना अपनी सामश्य 
से आइए समझ बस्ती को छोड़ बन को चले जाते ईं, ध्रन्तु 
सकाइरथ बेचारा कहां चला जाय ? उसको तो इन सब प्रंकार। के 
कु अनुष्यों और खोटे प्रलोभनों में ही रहना होता है । इन है के 
कल में वह इस ग्रकार रहता है जेसे प्रानो में कमल। इस कारस 
जद्यहस्थ का पुरुषार्थ भुनियों के पुरुषार्थ से भी कहीं अधिक प्रशंसनीष 
और बलवान है, जिससे पुरुषार्थ की महान्‌ सामथ्थ का पूरा पूरा 
अन्दाज़ा हो जाता है। धन्य है वे सदगरहस्थ जो इस पुरुषार्थ का 
सहारा लेकर कर्मों का भी म॒क़ावला करते हैं और निमित्त कारणों 


जिस 


का भी अपने ऊपर काबू नहीं चलने देते हैं, कायर और अकमंण्य 
बनकर इस प्रकार नहीं लुढ़कते फिरते हैं, जैसे पत्थर वा लकड़ी के 
ठुकड़े नदी के भारी बहाव में बहते और लुढ़कते फिरा करते हैं । 
हमारी भी यही भावना है कि हम लकड़ी पत्थर की तरह 
निर्जाव न बनकर पुरुषार्थी बनें ओर अपने मनुष्य जीवन को सार्थक 
कर दिखाबे | 
“बहुत यलो संसार में, वश प्रमाद के दहोथ । 
अब इन तज उच्चयम करी, जाते सब सुख द्वोय ॥”' 
“भाग्य भरोसे जे रहें, ते पाछे पहुतांथ । . 
काम बिगाड़ आपनो, जग में होत इंसाय ॥” 
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